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हिन्दी कविता आज जिस काले जगल से गुजर री है उसे दछते टए एक भय सा लगता 
है । वैसे कई आलोचक कविता के काल कलवित टाने की घापणा कर चुकं ठै ओर उने अय इष 
दम तोडतौ सदौ मेँ कविता का कोई भविष्य नजर ही आता लकिन एक म्रश्न हमारे सामने अभी 
भी खडा है कि क्या सचमुच कविता कौ मासगिकता समाप्त दा गई ? 

माना कि कविता ने छन्द ओर तुक तोड़ कर एक वहत बडा शासय अनुशासन तोडा है 
फिर भो क्या कविता जिन्दा नही रदी 2 मुञ्च तो लगता है कि इसके विपरीते वट एक सरक्त हथियार 
बन कर सामने आई है । आदमी ने अपने आपवो एक नए अन्दाज से नए रूपमेँ पहचाना । कविता 
का स्वरूप बदलते परिव के साथ बदला जरूर लेकिन नई कविता का समने मिना जिन लोगों 
ने महज इते दूरा हुआ गद्य बना दिया उन्टोनि जरूर निश किया । 

इस बाते कोई सन्देह नही कि कयिता का कवितापन कभो समाप्त नही हुआ ओरन कभी 
हयेमा । नई भावाभिव्यक्ति कौ तला मे छन्द अस्त व्यस्त आ कु अपमानित भी हआ लेकिन 
उसे अपदस्थ कना सर्वथा नामुमकिन है । 

काव्य की अपनी भाषा होती है अपने शब्द होते है ओर अपना आन्तरिक लयं लेती है । 
इनक अभाव म॑ रचो गई रचना ओर कुछ भले ही हो लेकिन कविता नही होती । 

कविता के कथ्य को लेकर जो सवसे बडा परिवर्तन आसा वह यह है कि अव कवितामे 
कट्पनाओं की उष्ान का अवकाश कम मचा हे ! भव कविता केवल भावुक्ता कौ नही बौदिकता 
कौ भौ माग करती है । इससे कविता का कुछ अरित भौ हुआ दै । वह लोकप्रियता के शिखर से 
उतर कर एक सीमित पाठक वर्ग के दायर मे आ गई 1 वह गूढ परिस्थितियों का उद्घाटन के 


लगी रै आर शदो को नए अर्थदने लगी है । अय उमनं नए प्रतीक भौ खोज लिए ट । अत उसका 
दजा अव मन बहताव से ऊचा उठ गया रै । 
आज का कविता कै मम॑ एवं शर की शक्ति कौ पटवानं चिना हौ कविता लिखनं वाला 
फी भीडने ही सम्पवत आज कविता का काल जगल मे धकेल दिया है । उस कालं जगल सं चाच 
कर वाहर लाने के लिए जुटे मामा म अपना नाम लिखवाने कौ उत्कण्डा लिए ही अशोक जोशी 
त्रात का यह प्रथम काव्य सप्रह काले जगल पाठकों कं सामने पटचना चाहता हँ । 
क्रत कौ अनुभूतिया एक इमानदार हदय एव मसनिष्क की अनुभूतिया हँ जिन्हे उन्न 
उत्तमी ही ईमानदारी कं साथ कागजां पर उकं रे । उनफौ कविताओं मेँ उनका परिवेश बोलता हे । 
मायी की सुगन्ध विखेरता उनकी सटज अभिव्यक्तिया मस्तिष्क को कृत कर देती है । 
काले जगल मेँ छोरी छारी कटीली याडिया हैँ तो लम्बे वीरान रम्मे ओर फैलती 
पराया भी ह । जीवन एव मृत्यु का सघर्प भो है तो जिजौपिपा का चर्मोतकर्प भी । कोटे खाज 
भी दै तो जर्जर परतो के खापट पर पसरती धूप भी । 
मै क्रातं कौ कविताके अश देकर क्विताके मर्म को खण्डित नही करना चाहता लेकिन 
उसके इस नीलकण्ठौ प्रयास को सराह विना भा ना रह सकता । इसलिए उमकी रचना भक्रिया के 
वरिम इस सम्रह मे सगृहीत एक कविता का यहा प्रस्तुत कले का लाभ भो सवरण नही कर 
पारहाहू-- 
जीवनके समदरम 
एहसास कौ नोकाओ कोकाध 
जाता 
जीवट सर्षप 
ओर 
जूत 
सह्यत 
दख 
सतप 
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टिन्दी भविता आज जिस काले जगल सै गुजर रही है स दते हुए एक भय मा लगता 
ठे । वैसे कई आलोचक कविता के काल कलविद होने कौ योपणा कर चुके ई ओर उन्हे अव इस 
दम तोडतौ सद मे कविता का कोई भविष्य नजर महौ आता लेकिन एक प्रश्न हमारे सामन अभौ 
भौ खडाहे कि क्या सचमुच कविता कौ मासगिक्ता समाप्त हौ गई दै ? 

माना कि कविता ने छम्द ओर तुक ताड कर एक बहुत बडा शास्य अनुशासन परोढा रै 
फिएभी क्था कविता जिन्दा नही रही > मञ्च तो लगता है कि इसके विपरीत वट एक सशक्त हथियार 
मन कर सामने आई है । आदमी नं अपन आपको एक नए अन्दाज सं नए स्प मे पहचाना । कविता 
का स्वरूप बदलते परिवेश के साथ बदला जरूर लेविन नई कविता वो समञ्च बिना जिन लारगो 
म॑ महज इसे दृटा हआ गद्य यना दिया उन्होने जरूर निराश किया । 

इस बात मे कीर सन्देह मही कि कविता का कितापन कभी समाप्त नही हआ ओरन कभी 
होगा । नई भावाभिव्यविति क तलाशम॑ छन्द अस्तं व्यस्त हुआ कुठ अपमानित भी हुआ लेकिन 
उसं अपदस्थ करना सर्वथा नामुमकिन दै । 

काव्य को अपनी भाषा ती है अपने शब्द होते है ओर अपनी आन्तरिक लय हाती दै । 
इनके अभावे री गई रचना ओर कुठ भले ही हा लेकिन कविता नही होती । 

कविता के कथ्य नो लकर जो सबसे बडा परिवर्तन आया वह यह है कि अव कविता 
कल्पनाओं कौ उडान का अवकाश कम वचा दै । अन कविता केवल भावुकता कौ मही बौद्धिकता 
की भी माग करतौ ह ¡ इससे कविता का कुछ अहित भौ आ है । वह लोकप्रियता के शिखर से 
उतर कर एक सीमित पाठक वर्ग के दायरे मे आ गई । वह गूढ परिस्थितियों का उदृथाटन कले 


लगी है ओर शब्दो को नए अर्थदने लगी टै} अद उसने नए प्रतीक भौ खोज लिए र । अत उसका 
दजां अव मन वहलाव से ऊचा उठ गया रै । 
आज की कविता के मर्म एव शब्द दी शकत का पटयाने चिना ही कविता लिखने वाला 
कौ भीडने ही सम्भवत आज कविता को काले जगल धकल दिया है । उसं काले जगल मे घौच 
कर वाटर लाने क लिए जुट नामो म अपना नाम लिखवानं की उत्कण्डा लिए हा अशोक्र जोशी 
रात कायट रथम काव्य सप्रह काले जगल पाठका के सामने पट्चना वाहा रै । 
क्रात को अनुभृतिया एक ईमानदार हदय एव मस्तिष्क कौ अनुभूतिया हं जिन्टं उन्टानं 
उतनी ह ईमानदारौ के साथ कागर्जा पर उकेरा है 1 उनकी कवितार्ओो मेँ उनका परिवंश बालता टै । 
मारी की सुगन्ध विखेरती उनकी सहज अभिव्यक्तिया मस्तिष्क को कृत कर देती है । 
काले जगल मे छोरी छारी कटीलौ ह्ाडिया र॑ तो लम्ये वीरान राम्ते ओर फैलती 
पर्छाइया भी रै । जीवनं एव मृत्यु का सथर्प भी है तो जिजीविषा का चररमोत्र्यं भी । कोढ म खाज 
भरी है तो जर्जर पर्त के खापट पर पसरती धूप भा । 
्मैँङ्राते कौ कविताके अश देकः कविताके मर्म को खण्डित नटी करना चाहता लेकिन 
उसके इसं नीलकेण्ठी प्रयास को सदे विना भी नही रह सकता । इसलिए उसकी रचना अक्रिया के 
बारेमे इस सम्रह मे सगृहौत एक कविता को यहा प्रस्तुत कले का लोभ भी सवरण नही कर 
पारहादू- 
जीवनके समदरम 
एहसास कौ नौकाओ को वाध 
जोड 
जीवट सर्षप 
मौर 
जन्नत 
सहलात 
दख 
सताप 


महर्सता 4 


करती मथन 

इन्ीमेसे 

तिकलता 

भावो काकेन 

जिन्हे श्व्दोकी 

छरी छेरी अगुलियो से 
सहेन कर रख 

अपने अतस्यट पर 


धीरे-धीरे उगलती 
मेरी कलम 


तव 
नील अक्सकेरूपमे 
जन्म लेती मेरी कविता 

(मेरी कलम नीलकप्ठ) 


मुञ्च विश्वास है कि हिन्दी का पाठक वर्ग इस सम्रह का स्वागत करेगा । मँ क्रात के कवि 
को साधुवाद देता हू ओर कामना करता हू कि वह हिन्दी साहित्य को ओर भी प्रष्ठ रचनाओं सं 
समृद्ध करेगा। 
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जीवनकी 
जिजीविषा को 
मुस्कानदेने का 
सम्बल 

एक 

वहाना 


यायान यानत कनया कपः 
क्ते जगल ^24 


हाट 


हारम 
सजी-सवरी 
दुकान 

बिकनको 

अर्थके अर्थमे 
होकर भी अर्थहीन 
जसेहो 

जीवन 

मृतयुकी 

दहलीज पर 





काले जगल^८5 


रार 


हथेलियोमे 
नमक याटने से 
मही पनपता 
खार 

पसरता 
स्वार्थकी परातमे 
धीरे-धीरे 
जमने लगता 
धमनियाम 
रक्तचाप के 
साथ साथ 
घटता-वद़ता 
जाता 

खार 


ण 
क्ल जग्रत^26 


सयोग 


सयोग का चहिना 
हो सहयोग 
फिरभीदेतेरहे 

हम प्रेम-भोग 

ताकि बीतेपलाको 
नहो कोई रोग 
क्षणभगुर जीवन का 
होता रह सदुपयोग 


काते जग्ल^२7 


मूल सूते 
पीजातारैजो 
सर्वस्व 

कट्वे घूट 
पाजाताहे वह 
अपनत्व का 


मूलसूत्र 


एयाय लयस्य 
क्ल जग्रल^28 


चमा 


आसो की आखं 
दो 

आं 

दोचार 

आखो वाले 





सस्कार 


माकेहाधोसेवनाया 
अचार 

जिसम 

जूढे चमचो स 

फलने लगी रहै 

फपूदी 

आर 

आनि लगीहे 

वास 


[गी 
क्लं जगल ^30 


---सविधान 
सयुक्त हं 
विधान जिसका 
एक जेब मेँ पैसा 
एक जेव मे सत्ता 
यानी इक्के पे इक्का 


काले जगल ^37 


+ 


चित - पट 


घड़ीमेतीला 
घडीमेमाशा 
जिन्दगी ओर मात 
खेल 
वित-पटका 





जिन्दगी 


वद मुद्ध मेँरेत 
कसने पर 

हथेली की लकीरो से 
लडती जाएगी 

मुक्त होने पर 

फिसल जाएगी 
जिन्दगी 


काते जगल ^ॐअ 


काले जगल 


छतो से गायब 
हो गए 

गमले गुलाव के 
आर 

उगअणए्‌ 

काले जगल 
एन्टीना के काते पादप 
आर्‌ काले तारके 
सहारे 

स्टार की टहनिया 
उगलती 
नगेकेक्टस 


[1 
काते जगत ^34 


अमानमी 


अमानगी 


रोज सवेरे आती 
अमानगी पर्‌ 
आटघटेकी 
मजदूरन 

आग संकती 

लोहा पीटती 
हण्डपम्पसे 

पानी काटेक भरती 
चकरा चलाती 
अमली 


लंहगे का कछोटा बाधे 
गर्म लोहे को पीटती 
तलाल-लाल हो जाती 
एेसेमे 


~= = 
क्ले जगल^अ7 


साचती अमलो 
काश। 

इस टथंडेने 
कु तोडा टाता 
भोतर तक 


ओदने कावना 
कमरयन्द 

जववो आदा घण्टामे 
चावीसायार 
₹हण्डपम्प चलाती 
चोरी से दी तक 
चूल-चूल हिल जाती 
पानीकारटक 
भरते-भरते 
कभी-कभी 

सोचती अमली 

क्यो न भरपाई 
उसकी जिन्दगी 
फकत अम्बे की 
कमारईसे 


चूडेकोऊचा 
सरका कर वाधती 
दोना कोहनियो पर 
मटमला चिथडा 
अर्धखडी स्थितिमे 
जब चलाती 

गोल बडा चकरा 
उसकी रीढ की ही 
दुहरा कर एेठ जाती 
एेसेमे 

सोचती अमली 


जययाययययााचययसययरयापययाययरयययतयकरक 
काले जगल ^ॐ5 


क्यानहौ 

चत पातत 
ज्निन्दगी कागाडा 
एक चक्रे पर 
कुम्हार के चाक 
की तरह 


फुकनी के मुहसे 
चिनगारियाम 

उडते देखा उसने 
अपने सपनो को 
शुरु-शुरु मे उसको 
वहम हुआ 
चिनगारियां से सपनो का 
पर्‌ अब 

सम्य लगी ह महत्व 
फुकनीम भरी 

हवा के घनत्व का 

तब से अव तक 

रोज स्वैरे आती 
अमली अमानमी पर 


कपडे उसके क्लात 
त्रस्त हं उसके 

हर पवद का सताप 
सावली सूरत पर 
पसीनेके 

खारि पानी की 
सफेद फएूलण 
उसके हाथाके 
छालो से भी महगी 


जव 


काते जगल ^ॐ9 


आग सस्ती 

लाहा पीटतौ 
₹ण्डपम्पस 

प्रानी भरती 

चफरा चलातीं 

त्व 

खण खण यजता 
चमक्ता 

अमली का चूडा 
धवला धवला धवला 


प्च 


[कं 
क्ले जग्रल ८40 


एक ओर तोडती पत्थर 
एक छाती से 

चिपका 

चूसरहा 

दूसर रोटी से जुडा 
ज्लोली मे ज्लूल रहा 
तीसरा एक 
पेटकेतलमे 

उगरहा 

वह 

एक आर तोडती पत्थर 
रल की पटरियो के पास 
उस छोर पर 


चूसते 

श्रूलते 

उगते 

देते 

उस खव 
वास 
जीवनकर्मको 
आधार 


काते जगल ८41 


खोज 


घर से निकला हसिया 
रोटीकीखोजमे 

वह उसे दृढती 
रोरीकेलिए 
रोरीकोखोजहे 
एकपेसेश्रिज्नकी 
जिसमे वह कद होकर्‌ 
मिल्क फूडमे 

ठल जाये 


तब 

लोगउसे 
दातासेनही 
जीभसे चबाए्‌ 


घर से निकला हसिया 
रोटीकीखाजमं 
सदेरे से शाम तक 
खोजता रोरी 
आजकल 

रातकोभी 

खोजता सेरी 


[य 
काले जगल ^42 


एक रात उसन 
चुपके से 
चोरीसे 

पूर्णिमा का चाद 
देखा हसिय कौ आरसे 
तवसे 
उरुलता-कृदता 
चिल्ताता 

मिल गई 
चाद-सी 
गोल-मरोल रोरी 
लेकिन जय 
देखता 

अपने आपको 
अर्धवृत्त-सा 

एठा हुआ 
मायूस-सा 
बुदवुदाता 
आधीहीमिती 
आधी ही.मिली 


ध 
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कते जगल ^43 


बजट 


वेतन कादिन 
ओर 

घरकाबजट 
पत्नीकौ 

मुस्तदी से 

पसे खडे ठोकर्‌ 
अपनी-अपनी 
मदकीौगुफाओम 
घुस जाते 

लेकिन कुछ मुदे 
अभीभी 

अधुरं दृ जाते 
उनमे होते 

सुमन का दुपट्धा 
हरी सल्जिया की जात 


तत्प  ि 
कात जगल ^44 


माके गिरवी षडे 
कानाके ताते 
वहिन के जपि का 
परचून 
दादाकेचश्मेका 
कीच 

लेकिन इन सवसे 
आवश्यक होता दृध 
लल्लूका 

तव इल्ला कर 
उससे कहता 


तुम 

अर्थहीनहो 
तुम्हारे आचल का 
दूधरीनही 

सूख गयां 
वात्सल्य भी 


शी 


काले जगल ^45 


^> 


वे 


वे 

थण्पड़मारकर 

लाल रखते गात 
अपनेपेटकेक्टैको 
पीठ पर लादे रखते 
एक चेहरे पर 

करई चेहे 

मदाय रखते 


पर 
हर चेहरे पर 

दो समतल 

गाल होते 

जिनके बीच नही होत्री 
नाक 

नही होती 


यरलवा कना 
काते जगत ^45 


कोई विभाजनरेखा 
गाला के बीच 


दोनागालोका 
पृथक-पृथक कार्यत 
एक विस्तर पर 
सम्भोगके गिलाफ़के लिए 
दूसरा 

वहियो मे 
योग-दर-योग 

उनके छप्पन भोगके 
लिए 

हाशियोमेभी 

हसने के लिए 
त्रिल-तिल 

जीनेको 

तेल की माफिक 
बहता 

आदमी 

वे आदमी 

जिनके होते 

दो समतल गाल 
लेकिन 

नही होती नाक 


प्र 


1 
क्ले जयल^47 


पिण्डदान 


“अ! मे जव 
आर्धिक हाथ 
हटके दिए 
तय 
वनेकिया 
पिता का पिण्डदान 
अ यहमानकर 
कि 
वहतो 
पिण्डदान नही 
पूजाथी 
गगा-जलये 
गगाकी 
पूछरहाचव सं 
इन्श्योरंस का 
हिसाव 
कितना 
निर्लज्ज 
वेश्म 
कुटिलहेअ 
आर 
व? 


जायसा ायायायायतययययययशानरययारवयक कय 
काले जगल ^ 48 


काला सूरज 


तुम अपनी 
मन्ही-नन्ही आखा से 
मही देख पाओगे 
वह 

काला सूरज 

जे सेज आधी रात 
पीछे पहाडा के 
निकलता 

नित 

सजाता 

महफिल 

इन ल्ुरमुटो म 
उल्लुआ कौ 

आर 

देता 

ताप 

अधापन 

वेहेशी 

उफनता लावा 
नशीली बोतलो मेँ 
डूब जाता 

करीली गलियोमे - 
जिनपर 


चमजुओ कावास 


काले ज्यल.^49 


चलता पुर्जा 


सवेरे का सूरज 

रोज मेरे आगनमे 
छोड जाता 

एक अभाव का प्रश्न 


उसके ्रत्युत्तर मे 
घुटन भरी 

गुफामे 

भटकता जाता 

जहा ज्योतिर्गमय की 
कोई राह नही 
अमृतगमय की 
परवाह नही 

दिनके उजालेमेभी 
यहं प्रश्न 

मेरे अतस्तल तक 
फेला देता 

धना अधकार 
उसपरभी 
कभी-कभी 


रयजय वयाया धायया 
काते जगल ^50 


आत्म परल के 
प्रतिविम्बपर 
घरियो का कम्पन 
सुनता 

महसूसता 

लेकिन धीरे-धीरे 
अवरेसी 

घरियो का कम्पन 
सुनना वद हो गया 
अवतो 

उस गहन गुफामे 
यसित अधकारसे 


मे 

धीरि-धीरे 

मूद्रहो गया 

इसी तरह 

तीव्र गतिसे 
चलने वाला 
गिरगिर की तरह 
रग बदलने वाला 
जेसी महसूसता 


हवा 

वेसा ओढ़ लेता मुखौरा 
ओर्‌ अन्तत 

वनागया 

एक चलता पुरजा 


2223222 1 
काते जगल ^51 


लक्ष्य 

अखबार 

चोला 

अफसोस । 

परिवार कल्याण विभाग 
इसवर्षभी 

लक्ष्य 

पूरानही 

कर पाया 


आतकवादियो ने 
कहलवाया 

हमने हजारो को 

मोतके घाट उतार कर 
परिवार कल्याण विभागका 
लक्ष्य 

पूरा 

कर डाला 


[मी 
काले जग्रल^52 


प्रशासन 


प्रशासन 
व्यवस्थाकी 
खुरदरी 

जर्जर इमारत 
जिसमे आवाजे 
भटकती 
टैलीफोनिक 
दिल धडकते 
फाले चलती 
सरकती 
योजनाए 

आर 

पक्ते टूर 
जिनसे 

फूलती जवे 
इन्दी ईटा के नीचे 
दव गई 

लाशें 

कि 

जिनको 
सासदेनेकेलिए 
कुछ कागजो की 
फडफड़ाहर 
जन्मदेती 


फिर 

नई एक योजना को 
थोपकर 

जाच आयोग 


भ 
काले जगल^5 


एटम का टुकडा 


हडवड़ति हुए 
दवाते 

रटोलते 

चाकस निगाद्य से 
चारो तरफ देखते 
ओर यकायक 
मेन्न पर्‌ छोड जाते 
लावारिस वस्तु 
जिसको हल्के हाथो से उखाते 
बुदवुदाति 
क्याकरे 

चलता नही 
चलाने के लिए 
यह सव काला-पीला 
करना हं पडता 
मन नही मानता 
फिर भी रख देते 
आत्मा के नीचे 
छोटा-सा 

एटम का टुकड़ा 
जिसका नाम 
होता रिश्वत 


333 1 
क्प्रते कग्ल.^55 


सत्तायी हुई फारईल 


पेपरवेट के 
आलिगनमे 
बोस के सुनहरे 
हस्ताक्षर कं 
सिगारसे 

सजी हुई 

मेनन रूपी परलग पर 
कूलर की ठडी 
हवामे 

पेपर रूपी 

नई नवेली दुल्हन 
खुश होकर 
मचलती 

लेकिन 

दूसरे हीक्षण 


मयायकयायास्ाायनदयसयाावकक 
काते जगत ^56 


वर फाईलके 
शिकजेमं 
फस जाती 


ज्यु 

नई सुहागन 
सुहागरात के वाद 
दहेजकेतानोसे 
सताई जाती 
तडफती 
फड़फडाती 
सिसषकती 

जब 

पेपर पर 

पेपरवेट का नही 
स्वय उसकी जाति का 
अत्याचार 

वढने 

लगता 


ययय तययमयय सयका जययणयककरजयाचयययय 


काले जग्ल^57 


हडताल 


प्रथम दृश्य 
हठ हे 
हाधोका 
श्रमका 
पेरटका 


दूसरा परिदृश्य 
तालहे 
वजरहा 
पूजीसे 
पूजीका 

रगीन 
शामकेलिए 


यायास्ता ककम 


कते जगल ^58 


वाप का दर्द 
चुपके से कहता 


वैरी की जात सहता 
जो अपना जिस्म 
उघाड कर फिरती 
शायद कोई विना 
दहेज वाला फस जाए 
टारलगी 

जिन्दगी पर 
सलीकेदार 

गाउन वाला कस जाए 
अपनी आख मूद 
उसको 
उप्रत्यक्षरूपसे 
खुला समर्थन देता 
वसयूही 

आजकल मन को मनालेता 
खुदसे ज्यादा 


$ णि 
काले जग्रल ८59 


उमे दिलासा दता 
उसका सान्दर्य 
जानती ह वट 

नही जुरा पाएगा 
उसका लाचार वाप 
उसके लिए दहेज 
गर 

मरखपके 
जुटाभीसका 
तोक्यागारटी 

कि 

स्टोवकीरकी 

नही फटेगी 

अपने वायुदाव के साथ 
एक 

वम विस्फोट की तरह 


अण रि 


काले जगल ^60 


तुम एक किताब 


तुम्‌ एक किताब 
जिसमे 

मव कुछ सिमरा 
अनद्टुभ-सा 


तुम्हारी सुन्दरता 
सविधान की 
प्रस्तावना 
जवभीच्छूता 
तपन से ठडक 
पाता 


कते जगल 61 


अनुक्रम 
दे जाता मुडा 
तुम्हारलेयाका 
एट्सास 


उलरता 
पलटता 

आसरी पन्नो तक 
वलाडइमेक्स की 
ऊचाई्‌ तक 
रामाचितले 
उद्यतो जाता 


परिशिषएमे 
ठगी रह जात्ती 
तुम 

सिर्फतुम 
ओर 

तुम्हारा 
ढलता यावन 


५ 


सतयत क नययामि 
काले जगल ८52 


मेरी कलम्‌ नीलकण्ठ 


गण ओर तत्र 


गणमें पडरहे 

है घण (घुम) 

आतक की धातसे 
महगाई के भावसे 
राजनीति की अनीति से 
तत्रक्याकभी 

एक पाएगामत्र 

गणको इनसे 

घेण (कीटाणु) रहित करने 
केलिए 


र 
काले जगत ^65 


चुनाव 


हर बार 
नावालिगके साथ 
खुले आम 

करता 

बलात्कार 

वयस्क 
मताधिकारकेनाम 


अ यी 
काले जगल ८66 


विश्व-शाति के नाम 


सिगेेटोके 
लगाकरदटेर 

उगतते हो तेज 
तम्बाक्‌ काफेन 
जिसको पीकर 
नेमे खेलते हो 
शतरज का खेल 
जलाकर 

एक माचिस की त्रीली 
लिखते दो 

वैधानिक चेतावनी 
विश्व-शातिके नाम 
सिगरेट पीना 
घातकरै 

विश्व स्वास्थ्य के लिए 


काले जग्ल^67 


सशवात्मा 


रटँ कौ सशयात्माए 
प्रतिरक्षाके 

पेट 

खारहे 

शसो की खुराक 
अणु-परमाणु के फल 
तदुरुस्ती के लिए 

या 

मधुमेह की 

तैयारी केलिए 


उमये. सयव मवनधकम अजय ग ०५ 
काले जगल ८65 


सलीव पर टगी 


कुछ आकृतिया 
नाइट बल्व की 
मद्धिम रोशनी मे 
देखता म॑ 
समाजशासर 
सेक्सोर्लोजी 
नैतिक शाख की 
मेज पर 
कुहनिया 

रिकाये 

मेरी आखे 
देखती 

सामने खिडकी के 
भिडेपर 


कालं ग्ल ^59 


खोखली दरारो से 
द्याकती 

सलीब पर टगी 
नारी 

जिसकी हथेलियो 
पावोमे 

कीते नही 

दारू की खाली 
फूटी बोतल 

ठोक दी जाती 
याड दी जाती 
हवस की राद 
सीचो बीच 
एेश्टरेमे 

एेसी विवशता के लिए 
दूढतामं 

एक शब्द 
समाजशाल्ल 
सेक्सो्लोजी 
मेत्तिक शाख 
एनसाइक्तोपीडिया मं 
पर 

नमिल पातामुञ्न 
वह 

एक शब्द्‌ 

जिसस 

ढाल सक्‌ मै 
सलीवपररगी 
नारीकी 
वेदनाको 

भ्रापामं 


ययाकण्डानकण्डपजप्कजनवकतायासययनगयार्यनटयव्या ययाः 
काते जग्रल^70 


दगा ओर ओरत 


नही होता 

दगेका 

कोई मजहव 

जमीर 

कुरान 

नेही होती 

दगेकी 

कोई बिरादरी 
बआइबवल 

गीता 

हा उसकी 

होती है एक भाषा 
खून-खच्वर हत्या 
बलात्‌ लूटपाट ओर बलवा 
यह रान्न खुला 
कर्य की रात 

उस रात 

मस्जिद का गुम्बज था बेअश्नान 
मोन धारणक्यिधा 
मदिरकाटकोरा 
शात आ निश्राण 





क्ले जगत ^ 71 


आरती ओर अज्ञान का 
साराकासाराशोर 
उमडुप्डा 

मेरे शहर की 

छयतियो पर 
मूगदलनेको 

सडाध के शोर-शराबे 
हादगेकी 

एक भाषाहोतीदै 
खून-खच्चर हत्या 
वलात्‌ लूटपाट ओर बलवा 
उसके पीछे होती 
लिचलिचे सडास की बदबू 
यहराजभी 

उन्हानि उस शाम जाना था 
जव 

वहशोने 

शामढले 

एक गली के 

नुक्क्ड पर 

चंटकती कच्ची कती का 
मसलना चाहा वदन 
यानी 

करना लहुलुहान 
पीरतारहावां 

अपने ही जातिके 

दगाई दास्तोका 
दगेकेरगेहाथासे 
उसकं दगाई साथियानं 
उस बहुतरा समद्चाया 
रकाभीरउसे 

पर 


वकम्यन्यायययजयययासकयदकयकियययावयोययर ययय 
क्ल जगत ^२2 


दमेकेडीलमे 
हवसकेभूतकावासथा 
आगारे भी किया 
वेईमान 

पवुदा के कहरसे डर 
यहे चहकती चिडिया 
तेरे टी चाचाकीवेटी 
अपने ही धर्म 
विरादरी 

जातिकी 

पर उसने 

किसी की नही सुनी 
नकिसी की परवाहकी 
मसुका 

नथमा 

वहे तो वदहवास 
वकेहीजारहाथा 
हरामजादो- 

कुत्तो 

ओरत की कोई 

जात मेही होती 
उसकी एक दही 
जातद्रोतीहं 


एक भदी-सी गाली 
ओरत के गुप्ताग को 
सम्योधित कर 

वकी धी उसने 
उससे ही वनती हं 
वह 

आरत जात 


न 
काले जगल ^23 


उसने सभी 

दगाई साधिया को 
एक-एक कर्‌ 

घायल कर दिया 

दगे के गरम पानी पर 
वासना कौ भाप 
जोहावोधी 


दूर 
बहुत दूर 

यह दृश्य देख रहे थे 
भजन चौकी का चोका 
न्यारियो की मस्जिद 
पिछली गली का नुक्कड 
चोराटे पर खुलती 
अधसखुली खिड़कियो से 
्ाकती वुर्क की 
अधखुली आखे 

पासही खडा था गुरुद्रारा 
शर्म से पानी-पानी-सा 
चर्चमेमोमकीलो 
तडफ कर 

फरियाद कर रही थी 

ओ क्राइस्ट 1 

वट नही जानता 

वह क्या कसे जारहाहे ? 
मस्जिद का गुम्बज 
मदिरकारकोरा 
यथावत्‌ था अपनो ठौर 


एकहीक्षणमे 
साराकासारा 
दृश्य ही बदल गया 


णि 


काते जगल^74 


सव के सव ही उवल षडे 
एक संलाव कौ तरह 
सबसे आश्चर्य 
यहथा 

उस जुनूनमे 
सीत्तासवसे अगेथी 
रावण का सहार 

करने 

फिर एक वार्‌ 

खुद तैयार-सी 

ओर्‌ थी शाहवानो 
अपनी पूरी पलटन के साथ 
सवदीजा 

नातियो वाली वीवी 
फातिमा भुज 

एेडिया रगड़े वाली 
धराके सातफेरो वाली 
हाजरा भी थी उनमे 
ओरथी 

तसलीमा नसरीन 

अपने तेवर बदलते हुए 
एनी चिसेन्ट की प्रतिछाया भी 
प्रत्तियिम्वित 

दयोरहीथी 

आर 

सबसे पीछे 
अलग-थलग-सी 
चलने मे असमर्थं 
फिरभी 

लाटी के सहा 
रक_टक्‌.टक्‌ खक 
अणि वद्‌ रदी 


मि 
काले जगत ^ 75 


इनसे भी ऊचाहं 
आरत की कोखसेही 
निकली हे दुनिया 
तुम हम ओर वह 
यहहे 

मक्का 

मदीना 
सफामरवा 
आब-ए-जमन्नम 
ओरहेगगा 

जो सजाती हे 
धरा की धरोहर 


छ 


पि 
काते जग्ल^गः 


फतवा 

गर चाहतेहो 

मरेमकाफ़ौ 

अमन आर चैन 
चुपचाप 


तुष्दारे मोग (जुवो) 
अन्डरवियरेमे 

भर दिया जाएगा 
काराकाभूसा 

नाकेमे भरदी जाएगी 
लालमिर्चं कौ नुकनी 
प्रतिक्रिया स्वरूप 

चाट-चाट कर भी 

ताजिन्दगी साफन कर पाओगे 
कान खोल कर सुम लो । 
कभीन साक कर पाओगे 
ज्यादा गिटस्पिटरकीतो 
हाधीदात की .सीगी' 

घुमेड कर मिटा दी जाएगी तुम्हारी पहघान 
जिसके बाद 

तुमकभीभी 
जन्मनदेपाओगे 

अपनी ओकात कौ 


गर चाहते हो 

प्रेमकाफी 

अमन ओर चेन 

तो चुपरहो 

चुपचाप 

कोनिमे 

विशवरी राख के अगासे पर 
अपनी कन्ची-पक्की रोदिया 
सेकते रहो 

वरना. 


प 


र्न 
काते जगृल ८79 


तस्लीमा नसरीन तुम 


नसरीन तुम 

उफानहो 

धवल-धवत विचारो का 
अधकारके खापटपे 

भोर के ब्रहमुटू्त का 
कड्रपथियो केतिए 

सत्य की शहहो 

तुम इन्करलाच की दस्तक हो 
ओरत के वजूद के लिए 

उठी आवानजका 

क्योकि तुमने 

अपनी कलम से कुरेदा 
ओौरत होकर ओरत का दर्द । 
ओरत तो आखिर ओरत है 
चाहे वो सीता, सलमा या मरियमहो 
धरती मा आखिर धरती माहे 
चाहे वो कुवैत बगलादेश पाकिस्तान 
याद्येमेरेदेशकी 

तसलीमा नससीन तुम 

पहली प्रगडडी ले 

घने वीहड जगल की 
आव-ए-्नमन्नम का चश्मा हा 





क्ले जयल^50 


एकतृफाले 

वह आषड्दानी हाथ हो 
जोकाटकरकलकी काईको 
आज के कवल उगारही 
एसी सुगध फला रह 
जिसे दटुकड्मे 

नही वाटा जाएगा 
मुहानेपे रुका 

वह तावाह 

जो याध यन प्र जाएगा 
आर 

हो जाएगा समदर म तब्दील 
जिसे वाधानगया 
मवाधाजाएगा 
जिसेरोकानगया 

म रोकाजाएगा 

जिसे न कद किया गया 
नकद कियाजाएगा 
मसरीन 

तुमने जिस 

आकात की ओलाद को जना है 
वह सोकर भी जगेगी 
मिट कर्‌ भी महकेगी 
यकर भी हसेगी 

तुम्हारी कलम की नोकसे 
चमकेगी उफनेगी 
अकुरित करेगी 

नवसमाज कौ कल्पना 

तुम वह सुखं चिनगारी हे 
जोरखमेभी 

अपना वजूद 

यनाएहै 


णि ० 1 
काले जगत ८81 


मेरे देश की ओरत 


सवेरे 
पत्तीलीचायकी 
दोपहरको 

रोरी भतिकी 
रातको 
खुशबू सेज की 
वनने-बनाने 
खपने-खपनि को ही 
जायी 

मेरे देश की ओरत 
वचपनमें 
जोलीपतीगारसे 
मायके काआगन 
जवानी मे 

सीचती 

तुलसी का थान 
बुदापर्म 

वुहारती 

पालने का पालना 
लीषने 

सीचने 

बहाने 
खपने-खपमेको दही 
जायी 

मेरेदेश की ओरत 


शवासयदाययायनदाणफायरयणप्यतणतयटा्र यरय 
काते जगल ८82 


चारभरुजा टाकीजं 


करालिया चारभुजा राकीज 
जिसकी 

छत मेड नाद्‌ 

प्लास्टर ओंफ पेरिस 
रामभरोसे जी रहा 

वरसात मेँ टपकता 

छीकता 

चारभुजा टाकौज । 


आहिस्ता से हो प्रवेश 
हाल में पुष्प अधेर 
दीवार के पलस्तर 
माल्यार्पण कर 
करेगे उभिनदन 
जेमरेटर पर बजरही 
पर्चिमी धुन 
अधेरेमे 

हाथ-पाव 

मारता 

चारभुजा टाकीज । 


आपके पाव जरूर 
चाहेगे गलीचे 


ऋले जगरल^83 


पर प॑चन्दा के मीवे 

आधे आधे फौटके गदे 
कटीती ्याडिया 
लह्लुदान मुस्कान 
फिरभी 


टीनकछतपर 
उधारममिला 
टसी का फव्वार 
फटराता 

चारभुजा कीज । 


स्टाल से रयल वाक्स 
फेमिली केविन तक 

ईजीली प्राप्त क्र टिकट 
मिडल क्लास की 

मैनेजर के सुविधा शुल्क पर 
व्लेकसे 


स्क्रौन पर नुकीले दाताकौ 
मुस्कान के साथ 

उभरता स्लोगन 

व्लेक स मरना र्म हे 

जुर्म की खास स्टाइल 
रखता 

चार भुजा टाकौज । 


खानदानी 
ही मेन 
ओर शी" वुमेनके 
दौरमं 
चमकते साईन बोई पर 
वदलती फिल्मे 
(समाज को वदल डाला 
तनके गरिमनकेकाल 


[सरि 
ऋते जगल ८5४ 


हम सव चोर दै 
नया जमाना 
आखिर क्यो ? 
“जागते रहो” 
प्रोढ शिक्षाकेनद्रामे 
मई रोशनी पुराने लोग 
हाथ मजवूत करो 
गरीबी हटाओ 
रोजी, रोरी ओर राम 
तिलक, तराञ्‌ आर तलवार्‌ 
मदिर वनाम मस्जिद 
बद करो बाजार 

रम तेरी गगा मैली' 
कररहे 

श्री चार सो वीस 
सपनामे 

सव कुछ 

सिखाता 

चारभुजा टाकीज । 


धुधलाये परदे पर 
मशीनी हवा से 
लहराती गोलाइया 
इरनेकेपानीमे 

सुपुप्त वासनाए 
छिपकली कौ आख वनं 
निगल जाती 

उस परे दृश्य को 

तभी रील हरि-कीर्तन 
करने लगती 

हो हल्ला 

कुर्सिया की खडखड़ाहट 


प 
काल चगल .^65 


= ----- ~¬ ~--- ----~ --- --- च्म ~ 


दूटते हत्थे 

फटती गहिया 
मा-बहिन की गालिया 
आन्दोलनरैली 

नारो का हल्ला 
हडताल का पचरा 
रोरी हो याकचरा 
एेसीही तालो पर 
धडकता 

चारभुजा टाकीज । 


नालकनी से जब 

कोई "कुचमादी" 

फेक देता नीचे 

चाटके 

जूठे दोने 

गलासाफकरते 

दूबर क्यूलोसीस का खखारा 
चूस कर ताजामुर्गी कौ टाग 
जिसे तेकर निचले दर्शक 
छेड देते एक जेहाद 

समज्ञ कर उसे 

गाय सूअर की हट 

एक हडीके लिए 
लाशोकेढेर 

लगाता 

चारभुजा टाकीजे । 


चवरी क्लासके 
दर्शकाको 

जभी 

“की की तलव होती 
वे अपनीपेन्टाको 


(म यापयासकयायायययासययतर यायाय 
काते जगल ^56 


खोल देते दीदारो पर 
जवकि दीवार परलिखा 
देखो देशद्रोही मूत रहा हं 
खड़ा खड़ा 

मुतेता 

चारभुजा टाकीज ! 


पिछले कुछ दिनो से 
सेमीन्लूफित्मही 
प्रदर्शित करर 

वाह सारईन वोर पर 
अश्लील उत्तेजक पोज 
परदे पर 

गरममसाले के बदले 
लाल मिर्चकासुप 
कत्तरन के बहाने 
परोसता 

जिसे पीते 

सिगरेट के धुआकेसाथ 
स्कूल के भगोडिए 
जिन 

सास्कृतिक कैसर 
फलाता 

चारभुजा राकीज । 


ध्र 


2 
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गोलिया चूसते ट्‌ 
पिताकी दीह 
जेययर्चीकीतरट 


आजभी 

साञ्च ठते 

जय वद़ जाता 

छाती का दर्द 
पड़केपीरेसे 

हाते से चलकर 
एकट्वाकाज्ञाका 

दे जाता शुभ आशीप 
पिताको 
शुभकामनाओ की तरह 


ज किसी तनावसं 

तग 

तनावम्रस्त होता परचेन-सा 
हरियल नीम की पत्तियो की 
सरसराहट 

वधा जाती मेरा ढाद्स 
पिताकेकधांकीत्तरह 


रोज सवेरे 
हरियल नीमको 
सीचता 


म 
मेराचेरा 
पोता 
पिताके 
नमनको 
प 
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समञ्च कर खाति 
पीकदानीमे 
पीकभी 
मालदार धूकते 


ओर 

गुटखा पीने को ची्नहं 
मेरेलिए 

तेरी स्कूल की फीस 
ओर फटे मोजे 


खून के धूट पीता 

गुटखो पर गुटखे 

पीते आंरजीते 

शरमिी की बीवी 

जुआरी के च्चे 
वेरोजगार का बाप 
टूटी-फूटी हाड़ी का कुम्हार 
दहेजके स्टोव से 
जलीवेटीकीमा 

दगे की दहशतसे 
पगलाये भाई की बहन 
भरुण परीक्षणके 

मादनस प्वाइट पर गर्भपात कराती मोनिया 
ग्रसे नाकेकी ही पर 
दलिदर निकालता दलित 
वे सभी 

गुटखा पीतेहै 

ओर 


गीते आटे कामारा 


[र 
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अषटे का कारा क्टवाता यजू 
शम्येनके तेविल लगी 
वोवलम 
देशी दारू प्रीता 
प्राइवेर स्कूल का 
मास्टर 
फेमिन के मस्टररोल पर 
साक्षरता के आकडा से मिकल 
अरका अगूरा 
जक ओरच॑कके 
अभावमं 
हासे बाला हरिया 
वेभीसभी 
गुटखा पीते हे 
ओर 
किन-किनका 
नाम गिनाऊ 
वेमासूमहाथ 
छोड पाथी-पाती 
थाम जीवने का भार्‌ 
कमठे 
चाय की दुकान 

पर 
मसाले कीफैवटरीम 
काम करतां 
स्कूल की स्तर 
वे नन्ही चिमटिया 
सख्त होती पोरो का दर्द 
पिर्चो के टुचके 
तोडते टिच्चुरिए 
अथवा 
सवेरे फेरी पर निकली 
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रदी प्लास्टिक के लिए 
कलुओ की फाज 


या 

वे जो चपट पडते 

मावे की कचारी के 

मीठे रसकेजूठे दोनो पर 
गुटखा पीने की सव्रकी 
हद से गुजस्ते हुए 
अतमे 

गुटखा पीती 

वहन्याय की देवी 
जिसकी मुदी आखे 
देखती नगापन 

पेशी के विस्तर पर टगते 
चद सिक्को के लिए 
दिन के उजाल का ज्ुठलाते 
काले कोट 

सव कुछ 

इधर-उधर 

यहा-वहा 

गुटखा पीते 

लेकिम 

वे ग्रीन स्कोलर 

गुटखा 

मलीदा समञ्चकर खाते 
खरड्खप खरडखप 


इससे पहले कि 
मविरियाको 

गुरखा पौने कौ वजाय 
गुटखा उगलने का 
गुणनखण्ड समद्याता 


णि ~ ~ | 
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वहसाचुकीथी 
मगर 

उसके थे पेशानी पर 
पेशानियोक 

तिशन 

शायद 

गुटेखा 

हलक के नीच 

उतसने का प्रयास कररहाथा 
प्रवह 

निगल नही पारही थी 


पि 


काते जगल ^० 


आगन 


आगर्न 

नही मैरे कमरेकेअगे 
फिरथी 

रोज स्वेरे 

दहतीज लाध 

रात्‌ धर टिकटिकाती 
फुदफुदाती 

चहचहाती 

चली आती चिडिया 
चुटकी-चुटकी लो से 
चूट जाती चुगा 
परीटैकी 

लबेन्न कूटी के 
छलकते पानी से 
भरलेती चोचं 

जव कभी 

धूपका 

एक नन्दा-सा टुकड़ा 
अर्घ्यं देने लगता 
नडेको 

फेला कर पख 

नहाने लगती 

वह उसमे 

कितना द्वुशनसीवमे 
धूप चिदया 

हवा, बादल पानी 
मय्यसर तो हे मुञ्चको 
जबकि 

आगन 

नही मेरे कमरेके आगे 
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मेरी कलम नीलकण्ठ 


जोवन के समदरम 
एट्सास कौ नौकाआ का वाध 
जाडता 

जीवर सर्प 

आर्‌ 

जहतः 

सहलाता 

ट्ख 

सताप 

महसूसता 

असता 

अभाव 

वदना 


सवेदना की मथनी 
करतो मथन 

इन्दीमेसे 

निकलता 

भावोकाफेन 

जिन्हे शब्दा की 
छोटी-छोरी अगुल्ियो से 
सहेज कर रखता 

अपने अतस्पट पर 


धीरे-धीरे उगलती 
भेरी कलम 


तब 
नीले अक्सकेरूपमे 
जन्म लेती मेरी कविता 
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पिर 


रात के कर्वन पर ष्ट 
कोरात्फद 

एक कागज 
जिसपर 

फदकते 

टकृण के शब्द 
जन्म ओर ्रतुको 
फटे 

एद विह 

इव ओरदुखके 
धिते 

कटते 

फ़टते 

कम लेते 

दिनि 


